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हिन्द्रधमकी पाँच प्रधानशाखाएं 


ज्ञब हम विचारपूर्वयक देखते हैं तो ठीक जान पड़ता हैं कि 
आयसमाजी, सनातनी, बौद्ध, जन और सिफ्छऋफ्रद्भुयायीगण 
पक ही हिन्दू-धमेरुपी पिताके पाँच भाई हून.0. * हक 0 5. 

पक़द्दी संस्कृत भाषांका सम्बन्ध इब पाँखों भुजयाके ५ 
धर्मग्रंथोंके साथ है। हू + 

आयंसमाजी और सनातनियोंके तो सभी. थैंसृग्र'थ'संस्छत 
भाषामें लिखित हैं और बौद्ध तथा जेनोंके घर्मेग्रेंथ स्फक्त पाली 
तथा अद्ध मागधी तीनों भाषाओंमें मिलते हैं। ७२, |, 

सच तो यद्द है कि पाली और अर्द्धमागधी पके" ई/रिय 
अपश्र श संस्कृत भाषाका दो रुप है । 

सिक्‍लोंका धर्म्रथ गुरुमुली लिपिमें पंजाबी भाषामें है 
जिसमें अधिकांश शब्द संस्कतसे हो बने हैं। भाषा चाहे कोई 
दो परन्तु गुर्नानकके भाव तो ठीक उपनिषदोंसे हो मिलते हैं । 

जब हम बौद्ध, जेन तथा सिक्‍ल धर्मों की शिक्षाका मनन 
करते हैं तो स्पष्टतया जान पड़ता है कि इन धर्मों के प्रवतफोंने 
बेद्क कमेकांडकों एक प्रकारका याहा आडम्बर समऋरूकर छोड़ 
दिया और उपनिषदोंकी ज्ञो आध्यात्मिक शिक्षा थी उसको 
धारण कर लिया और पिछले युगमें जो जातियोंकी अधिक 
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संख्या बढ़ती जा रही थी और छुआछुतका वृथा आडम्बर तथा 
उच्चत्नातिमें उत्पन्न होनेका वृथा :अहंकार बढ़ रहा था उसको 
इन लोगोंने, खुधारक प्रहृतिके हिन्दू होनेके कारण, अच्छा नहीं 
समका । दोषांशमें तो सभी आध्यात्मिक बातोंकों बेखाददी 
रक्षा । 

हां, यद्द दूसरो बात है कि दाशंनिक सचाइयोंके सम्बन्धमें 
कई अशमें इनका अब भी भेद है। सो यह विचार-स्वातंत्रय 
तो दमारी हिन्दूज़ातिमें सदासे ही चला आता है। कोई भद्वेत- 
वाद मानता है तो दूसरा द्वेतवाद मानता है, एक मूतिपूज़क है 
तो दूसरा ईश्वरके निराकार रुपमें दी प्रेम रखता है और सूतिका 
पूजन अज्ञानका चिह समझता हे। जेसा कि हमारे भागवत 
प्रंथमें ही बताया है कि सूर्ति-पूजा अशानियोंके लिये है। इसलिये 
दमको चाहिये कि विचार-खातन्त्रय रखते हुए सब ही पांचों 
भाई परस्पर प्रेमसे रहे'। इस समय यह भी परमावश्यक दे कि 
छुतछातके वृथा आडस्बरकों दूर करके हमारे साद कोटि अछूत 
हिन्दू माइयोंको पठित और शिक्षित बनाएं और साथ ही उतको 
यद्द समका दें कि जब तुम अपना मलिन काय कर चुको तो श्वेत 
और स्वछ वस्त्र पहिनकर सर्वेलाधारणके लिये बने हुए मन्दिर 
पाठशाला, धर्म शाला तथा कुओपर स्वतंत्रतापूवंक आओ 
जाओ। थे सर्व साधारणके लिये बनी हुई संख्याएं हैं। इनपर 
हिन्दूमात्रका समान अधिकार है। यदि तुमलोग इन खंस्थाओंमें 
स्वच्छत धारण करके अपनी मानसिक निर्बलतासे नहीं जाते 


( £# ) 
हो तो इसमें तुम्हारा ही अपराध है । 
संघारमें तो वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो बढ़ना 
चाहे। दूसरोंके पुँहकी ओर ताकनेवाला धक्का द्वी खाता है। 
हमने एन उपयुक्त पांचों शाखाओंके धर्मग्रथोंसे कुछ वाक्य 
उद्धत करके इस “शानदीपिका”में एकत्र किये दें, इसलिये 
कि इनको जानकर सर्वलाधारण लाभ उठाप | 

हिन्दू संगठनके सम्बन्धमें श्रीमान्‌ पएिडित लक्ष्मणनारशयणज्ञी 
गर्दे सम्पादक दैनिक भारतमित्रकी सम्मति जो उन्होंने कातिक 
शु० ४ सं० १६७६ वि० के दैनिक भारतमित्रमें दी है, वद यहां 
भी दी जाती है :-- 

“हम भी यह मानते हैं कि हिन्दूमात्रके सर्व घम्मत सिद्धान्तोंका 
निणय हो जाना चाहिये। परन्तु यह काम बहुत ही कठिन है, 
इसमें दीघेकाल और प्रचण्ड बुद्धिसंयोगकी आवश्यकता है; इस 
आवश्यकताकी पूर्ति होगी यह द्रृढ़ आशा भी हमको है। पर इसके 
लिये हम यह आवश्यक नहीं समझते कि ज़बतक यह काम न 
हो ले तबतक हिन्दूज़ातिका सड़ठन ही न हो । सम्पूर्ण सडठन 
स्थायी सड़ुठन तो तभी होगा जब तीनों बातें हो जञायं । पर जितना 
सडुठन अभी द्वो सकता हो--आखानोी से हो सकता हो उतना 
कर लेना चाहिये । हिन्दूमन्द्रिसे ऐसा सड्डठन हो सकता है। 
क्योंकि यह हिन्दुमन्दिर प्रत्येक हिन्दू सन्‍्तानकों समानरुपले अपील 
करेगा--हिन्दूुनातिकी एकताकी प्रतिमा सामने खड़ी कर देगा 
और इससे हिन्दू पक दूसरेफके पास लिंच आधेंगे। सर्वेसम्मत 
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सिद्धान्तोंके निणय करनेमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हिन्दू 
मन्दिरमें हम इसलिये एकत्र नहीं होंगे कि सांपदायिक सिद्धान्तों 
पर शाख्रार्थ करें, बदिक इसलिये एकत्र होंगे कि सारी हिन्दू 
जाति एक सूत्रमें बंध जाय | आज यदि हम कोई ऐला ग्रंथ भी 
यबनाडालें जिसमें सघंसम्मत सिद्धान्तोंका संग्रह हो, तो वह 
ग्रथ सर्वेमान्य होगा और उसपर किसी सम्प्रदायकी ओरसे कोई 
पतराज न होगा, इसकी कोई गेरण्टी नहीं है। ऐसे निणयके 
लिये सब सम्प्रदायोंके विद्वानोंकी एक स्थानमें एकत्र करना 
होगा और यह काम उनके जिम्मे करना होगा। यह काम 
एक तरफ होता रहें; दूसरी तरफ हिन्दूजातिकी एकताकी प्रतिमा 
खड़ी कर दी जाय । यह काम उतना कठिन नहीं है। इसकी 
आवश्यकता समझ कर घन संग्रह करके मन्दिर निर्माण कर 
देना है। यह स्थान हिन्दूमात्रके जातीयत्वकों जागरित करने- 
बाला वह साधन होगा जहाँ प्रत्येक हिन्दू चाद्दे वह ब्राह्मण हो 
या चांडाल ईश्वरके ऋंडेके नीचे स्वन्त्रतासे आ जा सके । यहां 
हर हिन्दू , हिन्दूकी दैसियतसे आवेगा चाहे वह जेन ही, बौद्ध हो 
या सिक्‍ल ; आरम्ममें बहुत लोग इसका विरोध करे गे, इससे 
अलग रहेंगे, पर यह स्थान हिन्दूमात्रको जो मूल शिक्षा देगा 
वह शिक्षा धीरे धीरे समस्त हिन्दूज्ातिकों यहां एकत्र कर देगी 
भौर इसका यद्द परिणाम होगा कि जो हिन्दू आज़ इस बातको 
रो रहे हैं कि हममें एका नहीं है वे एक दिखायी देंगे। 
सनातनी, भायंसमाजो, जैन, बौद्ध, सिक्स ये हिन्दू हैं क्योंकि 
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वे अपनेको हिन्दू कदते और मानते हैं । इन हिन्दू और गेरदिन्दू 
दलोंके बीच बड़ा भारी अन्तर संस्कृतिका है। फिर पुनजन्मवाद 
आदि कुछ तात्विक भेद हैं। गारक्षा आदि आचार भेद हैं। इन 
संस्कारों, विश्वासों ओर आचारोंकी परीक्षा करके तोनों बातोंले 
समन्वित कोई लक्षण बन सकता हैं अथवा यों कहिये कि लक्षण 
तो मौजद ही है, केवल उसे न्यायकी कसोटीपर कसकर 
शाल्रीय माषामें प्रकट करना है । 

तीखरी कठिनाईकी बात तो यह है कि अस्पृश्योंकी उपेक्षासे 
हिन्दू ज्ञातिकी केसी भयंकर द्वानि हों रही है यह जा लोग सम- 
झते भी हैं वे इसका कुछ उपाय नहों कर सकते; क्योंकि इसमें 
बड़ी भारी कठिनाई परस्पर सम्बन्धका असाव है। यह कठि- 
गाई हिन्दूमन्विरिसे दूर दो जायगो। क्योंकि जेसे भागीरथी 
ब्राह्मणसे लेकर चांडालतऋ सबके पापोंको धो डालती है उसी 
तरद् हिन्दूमन्द्र ब्राह्मण ओर चमार दोनों को हिन्दुत्वका स्मरण 
दिलाकर उनके दोषोंको दूर करेगा । ब्राह्मण यह समककर कि- 


देवयात्रा विवाहेषु यज्ञ प्रकरणेष च । 
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्ट्यस्पृष्टिने विद्यते ॥ 
हिम्दूजातिको बलशाली बनानेके लिये हिन्दूमन्द्रिमें यद्द 
सम्रककर प्रवेश करेगा कि हिन्दूज़ातिका जहां विराट रुप है वहां 
वद घिराट रूप ही आराधनाके योग्य है भोर वहां अन्तयज्ञ भी यह 
ज्ञानकर प्रवेश करेगा कि यह हमारो जातिका मन्दिर है--हम 
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हिन्दू है यह हिन्दूमन्द्रि है-यहां सब भाई भाई हैं। जो लोग 
चाहते हैं कि हिन्दुज़ातिका सड्रठन हो वे. सब यहां आज़ायंगे 
और कालान्तरमें यह मन्द््‌रि समस्त हिन्दूज़ातिके लिये वैसा ही 
पचित्र तीर्थस्थान होगा जेंसा दरद्वार और जगन्नाथ सनातनधप्री 
हिन्दुमात्रके लिये है | इस मन्द्रिमें ऐसे लोग जायंगे ही क्‍यों ज्ो 
यह समभते हैं कि हिन्दुओंके हिन्दुत्वकी रक्षाक्रे लिये निरभि- 
मान होकर एक स्थानमें एकत्र भी न होना चाहिये ? हिन्दूमन्द्र 
बनेगा, उसमें हर दिन्दू जा सकेगा। जिसे यह व्यवस्था पसन्द न 
होगी वह इसमें विश्न भी क्‍यों उपस्थित कर सकता है, यद्द हम 
नहीं जानते | पर हमारा विश्वास तो यह है कि इस तरहसे 
हिन्दूज़ातिका जो सड़ुठन होगा वह खानपान सम्बन्धी विचारकों 
नष्ट करनेके अद्रदर्शों उद्योगसे कदापि न होगा । उत्सवोमें यश्ष 
प्रकरणमें, देवागारमें समस्त हिन्दू एकत्र हो सकते हैं यह विधान 
कार्यरूपमं परिणत करने ओर उससे जातीय प्रेम बढ़ानेका 
सबसे सरल साधन इस समय यदि कोई है तो वह “हिर्दू 
मन्दिर” ही है। इससे बहुतसी कठिनाधयां आपही दूर हो ज्ञाती 
हैं और कार्य भी सिद्ध द्वोता है ।” 

ऊपर महाशय लक्ष्मनारायणज्ञी गे ने जो कुछ लिखा है 
वह बहुत हो ठीफ है, परन्तु मेरा तो यह कथन है कि चतंमानमें 
जो हिन्दुओंके मन्दिर बने हुए हैं उनमें भी अपने परमपिताके 
दशंनके लिये ब्राह्मण, चमार तथा चांडाल सो प्रेमपूर्वक जाकर 
अपनी आत्माको पवित्र कर सकते हैं । 


( (हर ) 


हम आशा करते हैं कि वर्तप्रान मंदिरोंके अधिकारी 
अपनी संकीर्णताकोी त्याग कर वर्तप्रान युगकी उदार 
परिपाटीकी ग्रहण करनेमें संकोच नहीं करेंगे। क्योंकि 
ब्राह्णादि इस बातको अच्छी तरहसे समझ लंगे कि ईश्वरका 
दशन सबके लिये उतना ही आवश्यक है जितना उच्चवर्णोके लिये 
हैं। उसमें जो बाधा खड़ी करनेवाले हैं वह हमारे मतले उतने ही 
परिमाणमें ईश्वरीय दंडके योग्य हैं कि जितने परिमाणमें जो उनके 
विराट प्रेममें बाधा पहुंचाते हैं । अगर ईश्वरका प्रेम अन्त्यज जाति- 
यॉकेऊपर नहीं होता तो कबोर रहदास आदि भक्तों का नाम भक्तों- 
की गणनामें नहीं पाया जाता । भक्तमालके प्रणंता ईश्वरभक्तिक्े 
लिये ब्राह्मणों और अंत्यजोंमें कुछ भेद नहीं मानते थे। इसोलिये 
अपने जुप्रख्यात 'भक्तमाल' ग्रन्थमें ब्राह्षणादि उच्चव्णोंके भक्तोंके 
साथ कबीर रहदास आदि अन्त्यज वर्णोके भक्तोंका नाम डसखो 
प्रेम और आदरक साथ लिखा है । 

श्रीरामचन्द्र जीने लेवट भक्तको छातीस लगानेमें कुछ भी 
आनाकानी नहीं की | 

भगवानने गीतामें कद्दा है कि “समोहं सब भूतेष” तो क्‍या 
कारण है कि अन्त्यज लोग जो दृम्ारी तरह ही इेश्वरको सनन्‍्तान 
हैं, अपने परम पिताक्रे दशनके लिये मंद्रिंमें प्रवेश न कर सके। 
यह हमारा अनुखित घमंड ईश्वर कहांतक सद्त कर सकता है | 
इसका अनुमान घमंडो लोग तभी कर सकेंगे ज़ब मरकर 
ईश्चरके द्रबारमें उपस्थित होंगे। किसी पंजाबी कविने सच 


( ॥ ) 

कहा है;-- सच्चे साहबदी सच्ची अदालत, ओथे कोई नहीं 
करदा वकालत | 

श्रोजगन्नाथजीके मन्दिर में तो सब वर्णोक्रे लिये यहांतक खुला 
दरवार है कि ख्वान पानतकमें भी बाधा नहीं। फिर नहीं मालूम 
कि अन्य मंदिरोंके स्वामी सब वर्णोके लिये मंदिरोंमें जञानेकी 
क्यों रुकावट डालते हें? उनकी द्वश्मिं क्‍या श्रीजगन्नाथजीका 
मंदिर भ्रष्ट हो गया ओर यदि श्रष्ट नहीं हुआ तो यह छोग 
इतर मंदिरोंमें क्‍यों अन्त्यजोंके प्रवशर्मे बाधा दे रहे हैं । आशा है 
हमारे हिन्दू भाई अब अपने संकुचित विचारोंको अधिक काल 
तक धारण नहीं रखेगे। बुद्धिमानोंके लिये इतना ही बहुत है । 


हिन्दू धर्मकी उन्नतिका इच्छुक, 


कातिक कृष्णा १३ 
श्रीराम शम्मा 


संवत्‌ १६७६ 


भ्रोहरि: शरणम्‌ । 
उ० परमात्मननमः | 


6९ ६5५ 
जी ->ज्ञानद/ पका व्यू 
श्रीमद्भगव रगीता-- 
संसारसागरं घोरं ततु मिच्छति यो जनः । 
गोता-नाव॑ं समारुद्य पारं याति सुखेन सः ॥ 
सर्वशास्रमयी गीता सर्वेदेवमयों हरिः। 
सर्वतीर्थभयी गड्ा सर्ववेदमयों मनुः॥ 
+ । $ ज्सक 
य एन॑ वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हंति न हन्यते १६ 


मरने तथा मारनेवाला जो देहीको लेते मान । 
यह न मारता, माराजाता इन दोनोंका उन्हें न शान ॥| 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि ग़ह्नाति नरोउपराणि। 
तथा श्रीराणि विहाय जीर्ान्य- 
न्‍्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


( २ ) 
जैसे जीणे वल्यको तज़कर नर नूतन पट लेता घार । 
वेसे जीर्ण देह तजञ देही अन्य देह करता खीकार ॥ 
जातस्य हि धुवो सत्युधु वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहाय्येथें न त॑ शोचितुमहंसि ॥ २७ ॥ 
क्यों कि जन्म लेता सो मरता मरता जो होता उत्पन्न | 
फिर दू ऐसी अटल बातकी चिन्तासे क्यों है अवसन्न॥ 


दुःखेष्वनुद्विप्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
सुखमें होती प्रीति न ज्ञिसको दुखमें हो न खेदका ध्यान । 
प्रीति क्रोध भय छोड़ चुका हो सखितग्रश् मुनि उसको जान ॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌। 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६श॥। 
सकल इन्द्रियॉंकी वशमें कर विषयोंका फरता बरताव। 
यह नर रहता है प्रसन्न जो छोड़े राग द्वेषका भाव ॥ 
तस्मादसक्तः सततं काय कम समाचर । 


असक्तो द्याचरन्कम परमाप्तोति पूरुषः॥ १६॥ 
जब ऐसा है तब तूभी यों तज़ आसक्ति, किया कर काम । 
जो मनुष्य ऐसा करते हैं पाते परम मोक्षका धाम ॥ 


ब्रह्मययाधाय कर्माणि संग॑ त्यक्त्वा करोति यः । 


( दे ) 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा॥ १०॥ 


संग रहित हो ब्रह्मापेण कर ज्ञो कर्मो'की करता आप | 

जल ज्यों फम्ल-पत्र पर, वेसे छगता नहीं उसे कुछ पाप ॥ 
विद्याधिनयसंपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्रपाक्े च पंडिताः समदशिनः ॥१८॥ 

विद्या और विनय युत ब्राह्मण, घेनु और हाथी बलवान। 

कुकुर तथा श्वपच इन सबको देखें पंडित-लोग समान ॥ 
न प्रहष्येत्पियं प्राप्प नोदिजेत्याप्य चात्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रद्मविदुब्ह्मणि स्थितः ॥२०॥ 

पा प्रिय वस्तु न हर्षित हो ज्ञो अप्रियको पा खुखसे दीन । 

स्थिर मति, ब्रह्म -विज्ञ, निर्मोही वही ब्रह्ममें होता लीन ॥ 
लभंते ब्रह्मनिवाणसषयः चीणकल्मषाः | 
छिन्नद्धा यतात्मानः सवभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


आत्म-संयमी, पापरहित हो करदे' मनके भेद समाप्त । 
स्वभूत-हित रत द्वोते जो वे सुब्रह्मको होते प्राप्त ॥ 


यर्तेद्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


इन्द्रिय, मन, मति, रोक, क्रोध, भय तज, इच्छामें हो न प्रयुक्त 
मोक्ष-परायण ऐसे मुनिको जान सदा दो भवसे मुक्त ॥ 


( ४ ) 
बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्र॒ल्वे वर्तेतात्मेव शत्र॒वत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने जीता स्वयं आपको है वह अपना बन्धु महान | 
जाने निञज्ञकों न, वह स्वयंसे करे शत्रुता शत्रुसमान ॥ 
यो5यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। 
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ३३ 


साम्य-बुद्धिसे प्राप्प योग यह ज्ञो बतछाया तुमने तात ! । 
मनकोी चंचलताके कारण मुझे हो गहा अखिर ज्ञात ॥ 


चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदुटढम । 
तस्याहं निग्रह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


क्योंकि कृष्ण (यह मन चंचल है दृढ़ है,_ठी ओर बलवान । 
इसका निम्नह चायु-सरीखा दिखता मुझको कठिन महान ॥ 


असंशयं महाबाहो मनो दुनि प्रह॑ चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोंतेय वेराग्येण च गह्मयते ॥३५॥ 


अज्ञु न ! मन चंचल है इसका निग्नह करना कठिन अवश्य । 
किन्तु पार्थ ! अभ्यास तथा घैराग्य कियेसे हो यह वश्य ॥ 


मनुष्याणां सहल्नेषु कश्रिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्नतः ॥१॥ 


( ५) 


पुरुष हजारोंमें कोईसा यत्न सिद्धि हित करे सुजञान। 
उन सिद्धोमेंसे भी कोई पाता मेरा सच्चा शान ॥ 


भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना भ्रक्ृतिरष्टधधा ॥ ४॥ 
भू, जल, अश्नि, वायु, पंचम नभ, अहंकार, मन, बुद्धि-पदार्थ । 
ऐसें आठ प्रकार प्रकृति यह भिन्न हुई है मेरो पार्थ ! ॥ 
अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवमूतां महाबाहो ययेदं धायतेजगत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह है “अपर!” प्रकृति वीरवर इससे भिन्न “परा” को ज्ञान। 
जीवभूत है, जिससे सारा यह जग ठहरा हुआ महान ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि स्वाणीत्युपधारय । 
अहं कत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
इस जगके ये सारे प्राणी हैं इन दोनोंके ही अंश। 
में सब जगको पंदा करता में ही करता हूं विध्वंस ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सवमिद प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ ७॥ 
यहां विश्यमें मुससे परतर और नहीं कुछ भी है पार्थ ! |! 
एक सूत्रमें मणिगणके सम गुथे मुक्कीमें सकल पदार्थ ॥ 
य॑ य॑ वाइपि स्मरन्भाव॑ त्यजत्यंते कलेवरम । 


( ६ ) 


त॑ तमेवेति कॉलेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
अन्तसमयमें देह छोड़ता जिन भावोंका करता ध्यान । 
उसी भावमैं रँगा हुआ वह उसी भावषमें मिले खुजान ॥ 
ओमित्येकात्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गतिम ॥१३ 


“उ>” इस एकाक्षर ब्रह्मयकमों जपता भजता मुझको सन्‍त। 
देह छोड़ फरफे जो जाता उसे परम गति मिले तुरन्त ॥ 


मामुपेत्य पुनजन्म दःखालयमशाश्रतम्‌ । 
नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता॥१५ 
मुझको पाकर, पुनजेन्म जो है अनित्य दुःखोंका स्थान । 
उन्हें नहों होता है, वे तो परम सिद्धिकों पाये ज्ञान ॥ 
पुरुष: स परः पाथ भवत्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
+ वमि | 
यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सवमिद ततम्‌ ॥२२ 


जिसके भीतर सकल जीव हैं यह सब जग जिससे है व्याप्त 
पार्थ |! अनन्य भक्तिसे ऐसा परम पुरुष होता है प्राप्त ॥ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते । 
एकल्वेन एथक्तल्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 


भेद अभेदभावसे कुछ जन, कुछ जन जश्ञानयश्ञसे घोर !। 
कुछ जन नाना रुपमयी गिन मुझको सेंते हैं घर घीर ॥ 


( 9 ) 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ! 
वेर्य पवित्रमोंकार ऋक्‍साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
में हूं माता पिता विश्वका और पितामह जगदाधार | 
में ही ह' ऋक, साम, यज्ञ, श्रुति, ,और ज्ञय में ही ओंकार ॥ 
गतिभर्तता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८/ 


गति, पोषक, साक्षी प्रभु में हु शरण, सा, है वास, निधान। 
उत्पत्ति प्रलय थ्विति मै हूं अव्यय बीज़ मुझे दी जान ॥ 


अनन्याश्चिंतयंतो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगलेम॑ं वहाम्यहम्‌ ॥२२ 


हो अनन्य जो मेरा त्रिन्तन करते भजते मुझे सप्रेम । 
नित्य योग-युत पुरुषोंका में ही करता हूं योगक्षेम ॥ 


येप््यन्यदेवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विताः । 


तेडपि मामेव कोंतेय यजंत्यविधिपृवेकम्‌ ॥२३॥ 


ओर देवताओंको भजते ज्ञो मानव हो श्रद्धाधीन | 
ये भी मुकको ही भज़ते हैं पर भजते हैं विधिसे दीन ॥ 


पन्न॑ पुष्प फलं तोय॑ं यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्‍्त्युपह्तमशक्षामि प्रयतात्मनः ॥<६॥ 


( «८ ) 

पत्र, पुष्प, फल, जल, जो मेरे अपंण करे सभक्ति विनोद । 

प्रयत चित्तके दिये हुए उसको, में करता अरहण सम्ोद ॥ 
समो5हं सवभूतेषु न में देष्यो5स्ति न प्रियः । 
ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु॒चाप्यहम्‌॥२६॥ 

नहीं मुर्रे प्रिय, अप्रिय कोई में हूं सबकी एक समान | 

जो भजते हैं मुझे मक्तिसे में उनमें, ये मुझमें जान ॥ 
नांतो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप तूदद शुतः प्रोक्तो विभूतेवि स्तरों मया ॥४०। 

मेरे दिव्य विभूतिवर्गका अन्त नहीं तू कभी विचार । 

बस दिग्द्शन-हेतु कहा है यह विभूतियोंका विस्तार ॥ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥४२॥ 


अथवा बहुत जानकर इसको क्या करना है? पण्डुकुमार ![। 
मेंने अपने एक अंशसे व्याप्त किया है यह संसार ॥ 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 


सवो स्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
नाथ ! तुम्दारे इस शरीरमें देश' सभी देवगण में । 
देख रहा हूं ओर अनेकों प्राणिगणोंकों इस क्षणमें ॥ 


बह्माणमीशं कमलासनस्थ- 


( ६ ) 


सर्षी श्र सवोनुरगांश्व दिव्यान ॥ १५ ॥ 
ब्रह्माको पद्मासन ऊपर, और सकल ऋषियोंकों भी | 
तथा देखता हूं में सारे दिव्य रूप अहियोंको भी ॥ 
अनेक बाहूद रवक्त्रनेत्र 
पश्यामि त्वां सवंतो5नंतरूपम । 
नाना भुजें; उदर, मुख, आँखों युक्त निदारत ह' तुमको । 
चारों ओर अनन्त-स्वरुपी में विचारता हूं तुमको ॥ 
नांतं न सध्यं न पुनःस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अन्त, मध्य फिर आदि तुम्दारा नहीं दृष्टिमें आता है । 
विश्वेश्वर यह रुप तुम्हारा सकल विश्वर्मे पाता है ॥ 


त्वमचर॑ परमं वेद्तिब्य॑ 
त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 


परघ्रह्म हो तुम्दीं, जानने योग्य शान हो सब जगके | 
तथा आप ही प्रभो ! मनोहर पर निधान हो सब जगके ॥ 


त्वमव्ययः शाख्वतघमंगोप्ता 
सनातनतस्त्वं पुरुषों मतो मे ॥ ८ ॥ 


निल्‍्य सनातन धर्मों के तुम रक्षक हो अविनश्वर भी | 
मुझे जान पड़ता है तुम हो नाथ ! सनातन नरवर भी ॥ 


( ९० ) 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स््वमस्य वि:्वस्य पर निधानम्‌ । 

वेत्ताईसि वेद च परं॑ च धाम 

त्वया तत॑ विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ 
आदि-देव हो पुरुष पुरातन जग-आधार तुम्हीं भगवान ! । 
ज्ञाता शंय अरु श्रेष्ठ धाम हो व्याप्त तुम्दींसे विश्व महान ॥ 

वायुयमो 5प्नमिवरुणः शशांकः 

प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 

नमो नमस्ते5स्तु सहर्रकृत्वः 

पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


वायु,अप्रि,यम, वरुण,प्रजापति,प्रपितामह शशि हो करतार । 
बारबार हैं तुमको मेरे हे भगवान ! प्रणाम हजार ॥ 


नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते 
( (्‌ 
नमो5स्तु ते सवंत एवं सव। 
है सर्वात्मक है सम्मुखसे मेरा तुम्दे' प्रणाम विशेष | 
पीछेसे हे सभी ओरसे नमस्कार तुमको सर्वेश ! ॥ 
अनंतवीर्यामितविक्रमस्त्व 
सव समाप्नोषि ततो5सि स्व: ॥४०॥ 


क्‍ ( ११ ) 
अतुल वीये है और आपका अमित पराक्रम है, जगदीश ! । 
तुम यर्थेष्टठ हो सबको, इससे तुम्हों कहाते सबके ईश ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्थ पृज्यश्न गुरुगरीयान्‌ । 


पिता चराचर सकल लोकके प्रभो | आपही हो भगवान ! 
पूज़नीय हो भौर आपही गुरुओंके भी प्रगुरु महान ॥ 


न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतो 5न्‍यो 
लोकत्रये प्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥ 
नहीं आपसे बढ़कर कोई नहीं आपके तुल्य स्वभाव ! 
हो भी केसे, इस जगमें है ऐसा अतुलित कहां प्रभाव ॥ 
संनियम्थेंद्रिय्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्त वंति मामेव सवभूतहितेरताः ॥ ४ ॥ 
वश कर इन्द्रिय-बुन्द स्थेदा रखते सास्य बुद्धिका योग | 
सर्वभूत द्वितमें रत रह, वे प्राप्त मुझे ही होते छोग॥ 
तेषामहं समुद्धत्ता म्तत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि नवचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥आ॥। 
मुरूमें चित्त लगानेवाले उन लोगोंको, पाण्डुकुमार !। 
सुत्युमयी इस जग सागरसे झट कर देता हूं उद्धार ॥ 


अद् छा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च। 


( ९३ ) 


निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१शा 
देष-रहित, सब जींवोंका हो मित्र, क्षमा-युत ममता त्याग ॥ 
बिना अहंकृति ओर दयामय सुख-दुखमें जो सम बड़माग ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियों मह्ूक्तः स से प्रियः ॥९४ 
जिसके मुम्में सदा बद्धि मन तुष् हये रहते हैं सक्त । 
इृढनिश्चवयवाला, स्थिर मनका मुझको प्यारा ऐसा भक्त ॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवच््यामि यउज्ञावाउद्वतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद॒च्यते ॥ १२॥ 
जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त हो ऐसे अब कहता हूं बात । 
परत्रह्म वद् है अनादि भी नहीं असत्‌ सत्‌ कभी न तात [| 
सवंतः पाणिपादं तत्सवेतो5चिशरोमुखम । 
सबंतः श्रुतिमल्लोके सवमाबृत्य तिष्ठति ॥१श॥ 
हाथ, पेर, आंखें मुख, मस्तक, ओर कान उसके सब ओर | 
और वही है भारत ! जगमें व्याप रहा सबमें सब ठोर ॥ 
अविभक्त च भूदेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
९ है 
भूतभत्‌ च तज्ज्ञेय' प्रसिष्णु प्रभविष्णु च १६ 
चद्द अधिभक्त हुआ भी खसबसमें है विभक्तसा पाण्डुकुमार ।! 
पैदा करता, पाठन करता, जीर पद्दी करता संधार ॥ 


( रै३ ) 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम १७ 


सब तेजोंका तेज वहां है, तमसे परे वही है ध्येय । 
सबके हृदयोंमें वह स्थित है, ज्ञान गम्प है. उत्तम शेय || 


सम॑ पश्यन्ति सवंत्र समवस्थितमी श्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ ५८ 


सदाकाल परमेश्वरकोी सम रूप जानता सबमें व्याप्त । 
घात न अपनी आप करे जो वही ब्रह्ममें होता प्राप्त ॥ 


कमणः सुक्ृतस्याहः सात्तविकं निमल फलम। 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 


पुएयकर्मका फल मिलता है ज़नको निर्मेल सत्व प्रधान । 
दुःख रजोगुणका फल होता ओर तमोगुण फल अज्ञान ॥ 


सत्तवात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसो भवतो5ज्ञानमेव च॥ १ 
शान सत्थमें पंदा होता लोभ रजोगुणसे हो एक। 
और तमो गुणसे होते हैं मोह, प्रमाद तथा अविवेक ॥ 
उध्वक्ृच्छंति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छ॑ति तामसाः १८ 


( १७ ) 


सात्विक जन स्वगांदि लोकको पाते राजल मध्यम लोक | 
और तमोगुणमें स्थित ज़नकों सदा अधोगति मिले सशोक । 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुह॒वान । 
जन्मस्त्यु जरादुःखे विमुक्तो अत्वतमश्नुते ॥२०॥ 


जो जन काश्णरूप जीतले इस शरोरके ये ग्रुण तीन । 
जन्म, मरण, वृद्धत्व दु्खोंसे हो विपुक्त, वद मुझमें लीन ॥ 


श्रोत्रं चच्चु: स्पशनं च रसन॑ घोणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्वायं विषयानुपसेवते ॥ ६ ॥ 


कान ओर आंखें, ट्वग, जिला, नासा मनसंयुक्त तथेव । 
इनफे आश्रयसे यह करता जीव विषय उपभोग सदव ॥ 


उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा ग्रशान्वितम । 

विमूढा नानुपश्यंति पश्यन्ति ज्ञानचच्षुषः ॥१०॥ 
एक देहसे देहान्तरको जाते, रहते, करते, भोग। 
गुणयुत इसे विमूढ न देखें, देखें ज्ञान-दृष्टिके लोग ॥ 

अभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान॑ दमश्च यज्ञश्न खवाध्यायस्तप आजम ॥१॥ 


निर्भयता, शुत्ि वृत्ति, सात्विक्री और खुलस॑स्थित रहना शान । 
यज्ञ तथा इन्द्रिय-संयम्र द्वो स्वाध्याय तप भाजेंव दान | 


( १७ ) 
अहि सा सत्यमक्रोधस्त्याग: शांतिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मादव॑ हीरचापलम्‌ ॥२॥ 


सत्य, अहिंसा, क्रोध त्यागना, अपेशुन्य, हो भाव सुशानन्‍्त । 
अतिदयालु, निर्लोलुप, मुदु ही अचपल लज्ञावान नितान्त ॥ 


तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 


भव॑ति संपठ दवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 


तेज, क्षमा, अद्रोह, शौच, घृति, निरभिमानिता, हो पर्याप्त । 
देवी प्रकति-जन्य पुरुषों कों भारत ! ये गुण होते प्राप्त ॥ 
दंभो दर्पो5मिसानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्थ पाथ संपदमासुरोम्‌ ॥४॥ 
दूग्स, दपे, अभिमान, क्रोध, फिर ककशता अति हो अज्ञान । 
जो आखुर सम्पतमें होते, ये अवगुण उनमें तू जान ॥ 
देवी संपह्िमोत्षाय निबंधयासुरी मता । 
$ # “९६ 
मा शुचः संपर्द दवीमभिजातो5सि पांडव ॥५॥ 
देवी सम्पत्‌ मोक्षदायिनी और आखुरी बन्धन-हेतु । 
हुआ देव-सम्पतमें है तू मतकर शोक भरत-कुल-केतु ?॥ 


दो भूतसर्गो लोके इस्मिन्देव आसुर एवं च। 
ठेवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ में श्वण ॥६॥ 


( रैं ) 
दो प्रकारकी ज्ञीव-सष्टि है देव पक है आखुर एक। 
देव कद्दी विस्तार-पूर्ष अब आखसुरको तू खुन लविवेक ॥ 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभभानसदान्विताः । 
मोहादुण्हीत्वासद्याहान्प्रवतन्ते उशुचित्रताः ॥१०॥ 


कर आश्रय दुष्पूर कामका, दम्म, मान, मदसे हो श्रान्त । 
कुत्सित कम मोहसे करते मनमाने करके सिद्धान्त ॥ 


आशापाशशतेबद्धा कामक्रोधपरायणाः । 


इंहँते कामभोगाथमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥१२॥ 
आशापाशोंसे वे ज़कड़ें काम-कफ्रोधमें होकर लोन। 
सुपके हित अनीतिसे करते वे घनकी इच्छा मतिदीत ॥ 


अनेक चित्तविश्नांता मोहजालसमाइताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेज्शुचो ॥१६॥ 


विविध फव्पनाओंमें भूले फैसे मोहमें ऐसे नीथय। 
काम-भोग आसक्त हुए वे पड़ते अशुचि नरकके बीच ॥ 


तानहं ह्विबतः क्रूरान्संसारेष नराधमान्‌। 
जिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 


झशुम क्र कर्मोके कर्ता मेरे हेंबों अधम तथेव। 
इन्हें आसुरी योनि बीचही पाथे ! डालता रह्ट' सदेव ॥ 


आसुरी योनिमापन्ना भूढा जन्मनि जन्मनि | 


( १७ ) 
मामप्राप्येव कोतिय ततो यांत्यधमां गतिम्र्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार वे जन्मजन्ममें आसुर योनि प्राप्त हो लोग । 
मु्े न पाकर, थे पाते हैं महा अधमगतिका संयोग ॥ 
सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध:स एवं सः ॥१३॥ 


श्रद्धामय है पुरुष पार्थ ! यद्द श्रद्धा होती सत्वसमान । 
जिस जनके जसी श्रद्धा हो डसको तू बेखाही ज्ञान ॥ 


देवद्विजगुरुप्राज्पजनं शोचमाजवम् । 
ब्रह्मययमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 


देव, धिप्र, गुरु, प्राश, पूजना तथा सरलता शोचाचार। 
और अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये कायिक तप हैं पाएड कुमार ॥ 


अनुद्दे गकरं वाक्य सत्य॑ प्रियहितं च यत्‌। 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाउमयं तप उच्यते ॥१५॥ 
वचन सत्य, हित, प्रियकर हो ज्ञो मनको नहों करे उद्धिन्न। 
और पाठ वेदोंका अज्ञ न ! ये हैं वाचिक तप निर्विन्न ॥ 
मनः प्रसादः सोम्यत्व॑ मोनमात्मविनिय्रहः | 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसप्रुच्यते ॥ १६॥ 


( १८ ) 
मन प्रसन्नता मोन सौम्यता आत्म-दिनिग्रह भाव विशुद्धि | 
हे भारत ! इनको मानस तप बतलाते हैं पुरुष सुबदि ॥ 
श्रद्धयया परया तप्तं तपस्तल्विध॑ नरः । 
+ मभिये ९  आा ल्‍ ७. 
अफलाकांज्िमियेक्तः साक्त्िकं परिचच्षते ॥१७॥ 
यदि श्रद्धासे ये तीनों तप, मन स्थिर कर फल-आशा त्याग । 
किये जाांय तो कहलाते हैं सब ही सात्विक हे बड़भाग ! ॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दंभेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजलं चलसभ्र व्‌ ॥१८॥ 
किये जांय पाखरड पूर्ण जो निज्ञ सत्कार मान पूजाथे। 
अस्थिर और सुचंचल वे तप राजस कहलाते हैं पाथे! ॥ 


दातव्यमिति यदानं दीयतेउनुपकारिणे । 
देश काले च पात्र च तदानं सात्विक स्मृतम्‌ १६ 


यह देना हे यही समझकर अनुपकार नरकों पहचान । 
देश तथा सत्काल, पात्रमें दिया ज्ञाय, वह सात्विक दान ॥ 


४० तत्सदिति निदशों ब्रह्मणश्लिविधः स्कृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२० 


ओंम्‌ तत्‌, सत्‌, ये परब्रह्मके तीन नाम कहते हैं तउ्ज्ञ । 
इनके द्वारा दी ये सारे बविरसे गये वेद द्विज् यज्ञ ॥ 


( १६ ) 
तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतपःक्रियाः । 
ठानक्रियाश्व विविधा: क्रियंते मोन्रकांचिमिः २१ 


“नत्‌” इसको पढ़कर फलकों तज यज्ञ दान तप आदिक कार्य । 
नानाविध करते रहते हैं पुरुष मोक्ष-अभिलाषी आये ॥ 


यज्ञ तर्पास दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२२॥ 


यज्ष, तपस्या और दानमें स्थिति हो उन्हें कह सत्‌ आये। 
और उन्हें भी सत्‌ ही कहते जो तदर्थ हांते हैं कार्य ॥ 


यज्ञदानतपःकम न त्याज्य॑ कायमेव तत्‌ । 
यज्ञों दानं तपश्चेव पावनानि मनी षिणाम ॥२३॥ 
करनेके ही योग्य दान, तप, यज्ञ कम तो त्याज्य नमित्र। 
यज्ञ, दान, तप कर देते हैँ विद्वानोंके हृदय पत्रित्र ॥ 
एतान्यपि तु कर्माशि संग त्यक्वा फलानि च। 
कतंव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्र्‌ ॥२४॥ 
ये भी कमें संग, फल आशा तजनेसे ही हैं कतेव्य । 
ऐसा निश्चित मत मेरा है अज्न ! सकल मतोंमें भव्य ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकायें भयाभये । 
बंध मोत्॑ च या वेत्ति बुद्धि सा पाथ साचिको ५२ 


( २० ) 


कार्य, अकाय तथेव भयाभय उनमें और निवृत्ति प्रवृक्ति। 
तथा जानती बंध मोक्षको उस मतिको है “सात्विक” वृत्ति ॥ 


यया धमंमधम च काय चाकायमेव च । 
अयधावत्यजानाति बुद्धिः सा पा्थ राजसी ॥२६ 
बद्धि “तामसी” है वह जिसले हो अधर्ममें धर्मे-ज्ञान। 
तमसे व्याप्त हुई ज्ञो लेती सब अर्थोंकी उलटें मान ॥ 
सर्वकर्मांण्यपि सदा कुर्वाणों मद्र्पाश्रयः । 
मठ्रसादादवाप्तोति शाश्वतं पदमठययम्‌ ॥२७॥ 


सकल के करता भी जो नर छेता मेरा आश्रय घार। 
मेरे परम अनुम्हसे वह पाता शाश्वत पद्‌ अविकार ॥ 


अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥२६॥ 


जो नर धर्म समेत हमारा यह संवाद पढ़ेंगा पार्थ | 
में मानू गा क्ञानयशसे उसने पूजा मुझे यथार्थ ॥ 





१. 
वेद, उपानेषत्‌ तथा स्थातिवाक्य 
यो भूतः सर्वेस्येश्वरो यस्मिन्सवे प्रतिष्ठितम्‌ । 
अथर्व वेद ११४१ 
(अर्थ)--ज्ञो सबका रुवामी है जिसकी सत्तामें सब वस्तु 
रहती हें वही परमेश्वर है । 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 
आचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छति ॥ 
ब्रह्म चर्येण कन्या च युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
ब्रह्मचर्रेण तपसा दवामृत्यु मपाप्तत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेम्य! स्वराडभवत्‌ ॥ 
अथव० ३ | प्र० २४। का० ११ 
( अथ ) ब्रह्मचयंरूपी तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है। 
भाचाय॑ ब्रह्मचयेरुपी तपसे ही ब्रह्मचारीको अपने पास बुलाता 
है | ब्रह्मचर्य धारण करके ही कन्या युवा पतिको प्राप्त होती है । 
ब्रह्मचर्यकूपी तपसे द्वी देवोंने मृत्युकों जीता है। इन्द्र भी 
प्रह्मचयेरूपी तपसे देघोंका स्वामी बना हुआ है। 
( समीक्षा ) ब्रह्मचय शब्दसे हमारे प्राचीन ऋषि इन्द्रियदमन- 
का अथ लेते थे। इसके द्वारा ही बुद्धिघल तथा विद्याबल और 


( २२ ) 
शारीरिक बल प्राप्त हो सकता है। ऊपरकफे वेदमंत्रमें त्रह्मयय 
शब्द तीनों प्रकारके ब्ोंके अथ में प्रयुक्त हुआ है । 
यज॒वेंद १८- -३ 


मित्रस्याहं चक्षपा सवाणि भूतानि समीक्षे ॥ २ ॥ 

अथ --मैं मित्रकी दृष्टिसे सब प्राणियोंको देख । 
स त्रह्मा स विष्णु: स रुद्रस्स शियम्सा उक्षरस्स परमः स्वराट्‌ 
स्‌ इन्द्रस्स कालाग्रिस्स चन्द्रमा; ॥ केवल्य उपनिषद्‌ । 

(अथ)--सब जगतके बनानेसे “ब्रह्मा”, सचेत्र व्यापक होनेसे 
“विष्ण”, दुष्टों को दए्ड देकर रुलानेसे “रुद्र”, मकुलमय और 
सबका कव्याण कर्ता होनेसे “शिव”, कभी भी नष्ट न होनेसे 
“अक्षर”, स्वयम्‌ प्रकाशरूप हानेसे “कालाशि” इत्यादि सदस्यों 
नाम आयेशास्त्रोंमें परमात्माके लिखे गये हैं। 


प्रशासितारं सर्वेषामर्णायांसमणारपि । 
रुक्मामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ 
एत नेके वदन्‍्त्यप्रिम्मनुमन्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेके परे प्राणभपर ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
मनुः अ० १०२ श्लो० १२२ । १२५३ 
(अर्थ) परमात्मा वह है जो सबपर शासन करता है। जो 
सूक्ष्म यस्‍्तुसे भी अति सूक्ष्म है, जो प्रकाशस्वरुप है, जो अति- 
सूक्ष्म होनेके कारण समाधिवाली बुद्धिस हो जाना जाता है। 


( २३ ) 


आय्यशास्त्रोंमें ईशवरके अनेक नाम आते हैं | यथा-स्वप्रकाश 
होनेसे “अश्लि” बोला जाता है, विज्ञान स्वरुप होनेसे “मनु”, सब 
जगत्‌का विधाता होनेसे “प्रजापति”, परमेश्वयंवान्‌ होनेसे 
“इन्द्र”, सबका मूल जीवन होनेसे “प्राण” और निरन्तर 
व्यापक होनेसे परमेश्वरका नाम “शाश्यत्‌” ब्रह्म है । 


अरथकामेष्वसक्तानां धम्मज्ञानं विधीयते । 
धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥२।१३॥ 
( अर्थ ) जिन मनुष्योंका मन, धन तथा स्थीमें आसक्त नहीं 
है उन्हींके लिये ध्रमेका उपदेश है। धर्मकी जाननेके इच्छुऋ 
बमंप्रमाणके लिये श्रतिका आश्रय हें। 


वेदोडखिलो धम्ममूल स्मृतिशीले प॑ तद्विदाम । 
आचारथेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ २॥३॥ 

( अर्थ ) सम्पूर्णवेद, वेदोंके जाननेवालोंकी सप्ृति तथा शील 
और साध पुरुषोंका आचार ओर आत्मतुए्टि ये पांचों वस्तु 
धर्मके निर्णयमें प्रमाणभूत हैं। 
पूवा सन्ध्यों जप॑ स्तिष्ठलेशमेनो व्यपोहृति । 

पश्रमां तु समासीनो मल हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥२। १०२॥ 

(अथ) प्रातःकालकी सन्ध्यामें गायत्रीका जप करनेसे 
शात्रिका पाप नष्ठ होता है और सायकालकी सन्ध्यामें ज्ञप कर- 
नेसे दिनका पाप दूर होता है । 


( २४ ) 


न तिष्ठति तु यः पूवा नोपास्ते यश्र पश्चिमाम्‌ । 

सें शुद्रवद्‌ बहिष्कार्यः स्वेस्माद द्विजकमेण: |२। १०३ 
(अर्थ ) जो द्विज्ञ प्रातः तथा सायंकालकी सन्ध्या नहीं करता 

है उसे सभी ठिज्ञके कर्मो'से पृथक कर देना चाहिये । 


आकार चाप्युकारं च मक़ारे च प्रजापतिः । 
वेदत्रयालिरदुहद भूश्व:स्वरितीति च ।२। ७६ 

(अर्थ) प्रज्ञा पतिने तीनों वेदोंसे अकार डकार मकार (3) 
तथा भू: भुवः स्व: ये तीनों व्याहति क्रमले ऋग्वेद यज़वेंद 
और सामवेदसे दोहन को हें । 

गृहस्थोंको नित्य प्रति पांच हत्याएं लगती रहती हैं, उनके 
प्रायश्चिसके लिये पश्च महायज्ञ अवश्य करने चाहिये । 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञस्तु तपेणम । 
होमो देवो बालिभोंतो नृयज्ञो .तिथि पूजनम्‌ ॥२। ७०॥ 

( अथ ) पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मययश, तपेण पितृ यज्ष, होम 
देवयज्ष, जीघोंको बलिदेना भूत यश, और अतिथिपूजन मलुष्य 
यज्ञ है । 

पश्चेतान्‌ यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । 
समृहेजपि वसब्ञित्यं सनादोषैनेलिप्यते ॥२॥ ७१॥ 

(सथ ) ज्ञों इन पंख महायक्लोंको शक्ति पूर्वक करता रहता 

है यह घरमें रहता हुआ मी हत्याओंसे श्रया रहता है | 


( “४५ ) 
अधचार,लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: । 
आचाराद्धनमक्षस्यभाचारों हन्त्यलक्षणदर ॥४। १५१३॥ 
(अथ्थ) आचारसे मनुष्य पूर्णायु होता है, अभिकषित फछ 
प्राप्त करता है, घनको ग्र'प्त तोता है और आचार श्रशुभ फल 
सूचक कुलक्षणकों मिटाता है । 
दुगचारो हि पुरुषी लोके भवति निन्दितः । 
दुःख भागी च सतत व्याधितान्पायुरव च ॥8। १६७॥ 
(अथ ) खोदे आचरणवाला मनुष्य संसारमें मिन्दित होता 
है, हमेशा दुःख भोगता हैं और अल्पाय होता है । 
शुभाशुमफलं कम मनोवाग्देहसंभवस । 
कमेजा गतयो नणा मृत्तमाधम्मध्यमा: ।१२। ३ 
(अथ ) शुभ या अशुभ फलवोला कमें करायिक, वाचिक और 
मानसिक तीन प्रकारका होता है। इन कर्मों के अनुसार ही मनुष्य 
उत्तम मध्यम और अधम गतिको ध्राम होते हैं | 
शतिस्तु वेदों विज्ञेयो धमंशार्स तु वे स्मृः । 
ते सवो्थेश्वमीम्ंस्थे ताभ्यां धर्मों हि निबेभा ॥२।१०॥ 
( अर्थ ) श्रति नाम वेदका है और मन्वादि धर्मशास््र स्मृति 


हैं। ये दोनों ही प्रतिकूल तकोंसे विचारने योग्य नहीं हैं, 
क्योंकि इनसे दी सम्पूर्ण घर्मका प्रकाश हुआ है । 


( २६ ) 
सरखती रपहवत्योर्देवनद्योयदन्तरम्‌ । 
त॑ देवनिर्मित देश बक्षावत प्रचक्षते ॥ 
तसिमिन्देशे यः आचार पारंपयक्रमागतः । 
वर्ण नां सान्‍्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥२। १७ १८॥ 

( अथ ) सरस्वती और द्वघहती नामक दो देवनदियोंफे 
बीचके देशका नाम ब्रह्माव्त देश है। ६स देशमें प्रायः शिष्ट 
पुरुष ही निवास करते हैं। इस देशके निवासो ब्राह्मण तथा 
इतर जातियोंका जो परम्परागत आचार है उसका नाम ही 
सदायार है । हारीत :-- 

ब्रद्मण्यता देवपितृभक्तता सोम्यता अपरोपतापिता 
अनत्यता मृदुता अपारुष्य मेत्रता प्रियवादित्वं कृतज्ञता 
शरण्यता कारुण्य॑ प्रशान्तिश्ेति त्योदशविधशीलम । 

( अथ ) इन वेदानुयायी श्रे | पुरुषोंका शील तेरह प्रकारका 
हैं| अह्यपरायण रहना, देव तथा पितृ भक्ति रखना, प्रसन्न मुख 
रहना, विनाकारण दूसरोंकों ताप नहीं पहुँचाना, किसीके गुणमें 
दोषारोपण नहीं करना, कठोरतासे वर्ताव नहीं करना, कटुवाक्य 
नहों बोलना, सबकी भलाईमें रहना, मधुरभाषी होगा, किये हुए 
उपकारको नहीं भूलना, दुःखी मनुष्यको शरण देना, दुःखीपर 
दूया करना, शान्त चित्त रहना, आये पुरुषोंकी यदद तेरह 


प्रकारकी प्रकृति रहती दे । 


( २७ ) 


एतंदेशप्रश्नतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
सं खे चरित्र शिक्षिरन्प्राथिव्यां सबंमानवाः ॥२।२०॥ 
( अर्थ ) ब्रह्मावर्त आदि देशनिवासियोंर्रे सकाशसे प्रृथ्वरी 
भरके मनुष्य अपने अपने चरित्रोंको सीखें | 


आ समझुद्रात्त वे पूवों दा समुद्रात्त पश्चिमात्‌ ! 
तयोरंबान्तरं गिर्योरायावत विदुबंधा! ॥२।२२॥ 
( अर्थ ) पूर्वंकी ओर समुद्र पर्यत और पश्चिमी ओर भी 
समुद्र॒पर्यत और हिमाचल तथा विस्थ्याचल पव॑तोंके मध्य भाग- 
यतों देशका नांम आर्यावत है। 


वेदिकेः कर्मेभिः पृण्ये निषेकादिर्दिजल्मनास्‌ 
कायेः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२।२६॥ 

( अर्थ ) आयावत निवासी द्विजन्मा लोगोंका शरीर संस्कार 
पवित्र वैदिक कर्मो' द्वारा होना चाहिये। इस लोक तथा 
परछोक तक इन वेदिक कर्मो'फे संस्कारोंका पवित्र प्रभाव 
मनुष्यके अंत: करणमें रहता है । 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयरेष्वहरिषु । 
संयम यत्र मा तिष्ठेद्िद्वान्यन्तेत्र वाजिनाम्‌ ॥२।८८॥ 
( अर्थ ) चित्तको हरनेवाले विषयोंमें विचचरती हुई इन्द्रियोंको 


यत्ष पूर्वक इस प्रकार विद्वान लोग अपने वशमें रखें जिस 
प्रकार कि एक सारथी अपने घोड़ोंकों वशमें रक्षता है । 


( २८ ) 


इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोष मृ्छत्य संशयम्‌ । 
से नेयम्य तु तान्यव ततः साद्धि ।नियच्छति ॥२॥९३॥ 
( अथ ) मनुष्य इन्द्रियोंके प्रसंगले निरूसन्देह दोषशो प्राप्त 
होता है ओर इन्हींको खाधीन कर सिद्धिको प्राप्त 7। ज्ञान है। 
वेदास्त्यागइच ”ज्ञाभ नियमाव्च तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्य पिद्धें गच्छानि कहिचित्‌ ॥२।१७)॥ 
( अथ ) वेदध्ययन, यज्ञ ऋाना, सन्धया पचदन आदिके 
नियम पालना, घतादि रूप तप करना, इन्द्रियोंकी खुला छोड़- 
कर निषिद्धानरण करनेवाले व्यक्तिकरा कुछ लछाब नहीं देते हैं | 
अन्नो भवति ये बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अन्न हि बालमित्याहः पितेन्येव तु मन्त्रदम '.२।१५३॥ 
( अर्थ )हपारे प्राचीन अप्य शास्त्रों का यह नियम है कि यथार्थमें 
घालक उसको दी कहा जाय जो मूल है। शास्रोंकी दृृष्टिमें 
छोटो अवस्थावाला बालक नहीं हैं। पिता वही है ज्ञों वेदोंका 
शान देता दे । 
न हायनेने पलितने वित्तेन न बन्धमिः । 
ऋषय श्रक्रिरे धर्म योउनूचानः स नो महान ॥२।१५४ 
( अर्थ ) बहुत वर्षकी आयु होनेस, केश श्वेत ऐोनेसे, पासनमें 
अधिक धन होनेसे वा अधिक कुट॒ुम्बवाला होनसे मनुष्य महान 
नहीं हो सकता है, किन्तु ऋषियोंने तो यह मर्थादा बाँची है कि 
घेदक्षानमें पारड्डत होनेवाला मनुष्य ही महान्‌ कहा जाय । 


( २६ ) 


अनेभ्यो ग्रन्थिनः अ्ष्ठाः ग्रन्थिभ्यों धारिणों वरा$ 
धारिभ्यों ज्ञानिनः अ्रप्ठा ज्ञा भ्यो व्यवसायिनः १२१० ३ 
( अध ) जा स्वेथा अन्न हैं उनसे ता ग्रध जाननेवाले श्रेष्ठ 
है। प्रथ पढ़नेवालोंमें वे श्रेष्ठ हे. जा प्रथको भूले नहीं हैं। 
प्रश ने भूलनेयालोंमें वे श्रंष्ठ हें ज्ञो अधका अर्थ भी जानते हैं 
और ग्रंथका अर्थ जाननेवालामें वे श्रेष्ठ हैं. जो प्र'थके आदेशों- 
का पालन करने हैं । 


तपो विद्या च विग्नस्थ निः अ्रयसकर परभ । 
तपसा किट्बिपं हन्ति विद्यया उम्रृतमइनुते॥१२॥२०४॥ 

( थे ) विप्रके लिये तप भौर विद्या मोक्षके साधन हैं। 
भारत आश्रमथिद्तित स्वधर्माचरणका नाम तप है और विद्या 
नाम आात्मगानकः है। स्ववर्माचरण रुपतपसे पापका नाश होता 
/ और आत्मशानसे मोक्षप्राप्ति होती दे । 

प्रत्यक्ष चालुमाने च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
त्रय सुविदित काये धमशुद्धिमभीप्सता ॥ 

( अथथ ) घर्म तत्वकों जाननेकी इच्छावाला प्रत्यक्ष प्रमाण, 
अनुमान प्रमाण तथा नाना प्रकारके शास्रोंकों अच्छी प्रकार 
अवलोकन करे | 

वेदशाखाथेतलज्ञों यत्र तत्राश्रमे वसन ' 
हृहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१२।१०२॥ 


( ४० ) 

( अर्थ ) ज्ञो मनुष्य वेदशाख्के तल्वको जानता है वह याहे 
किसो आश्रममें रहे इस लोकमें रद्दता हुआ ही. मोक्षपद्‌का 
अधिफारी दो जाता है । 

अनाम्नातेषु धर्मेष कथ्थ स्थादिति चेद्धवेत्‌ । 
य॑ शिष्टा आश्षणा ब्यु: स ध०: स्यादशह्लितः ॥१२।१०८ 

( अर्थे ) यदि किसी स्थलपर स्पष्टतया धरम निर्णय नहीं 
जान पड़े तो उस स्थानपर शिष्ट ब्राह्मणोंकी सम्मति लेनी चाहिये 
थे जो कुछ बताये वही घम है। 

धर्मेणा।धिंगतो यैस्तु बेदः सपरिबृंहण:ः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः थ्रातिप्रत्यक्षद्वेततवः ॥१२।१०९ 

( अर्थ ) जिन ब्राह्मणोंने ब्रह्मचर्यादि युक्त धघम का पालन करते 
हुए वेदाध्ययन किया है ओर वेदोंके अंगभूत मीमांसा घम शार्तर 
आदिका भी अच्छी प्रकार मनन किया है वे शिष्ट ब्राह्मण हैं। 
ये शिष्ट ब्राह्षण ही श्रुतिको पढ़कर डसके अर्थोंका डपदेश 
करते है। इसी लिये इनको श्रुतिप्रस्यक्षद्ेतु कहते हैं अथांत्‌ 
ध्रुतिके प्रत्यक्ष करनेमें ये हेतुभूत होते हैं । 

एको5पि वेदविद्धम य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परी धर्मो नाज्ञ।नामुदितोज्युतेः॥१२।११३॥ 
(अर्थ) थेदार्थ धमंको ज्ाननेवाला एक भी विद्वान जिस घर्मका 
निणय कर दे वह यथार्थ घममं है भौर शाद्ा शानसे शन्य यदि दृश 
सहस्न व्यक्ति भी धर्मेका निर्णय कर दें तो यद्द निर्णय श्याज्य है | 


( ३१ ) 


अवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीबिनाप््‌ । 
महस्रशः समेतानां परिषत््वं न विद्यते ॥ 
ये वदन्ति तमोभूता मूखों धमेमतद्विदः । 
तत्पाप शतधा भूत्वा तडक्तूननुगच्छति ॥ १२।११४।११५ 
( अथे ) जिन्होंने साथित्री ग्रहण करके ब्रह्मचय प्रतका पालन 
नहीं किया है जिन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया है, जो ब्राह्मण 
जातिमात्रधारी हैं ये यदि बहुत भो एकत्र हो जायें तो धर्म 
निणयमें इनका एकत्र होना सभाके नामसे नहीं कहा जा सकता, 
यह तो तमोगुण युक्त बहुत मूर्खो'का समुदाय हैं। क्योंकि धर्म 
प्रमाणमें ये वेदार्थकों तहीं जानते। इनका बताया हुआ धर्मेफे 
नि्णयका प्रायश्वितादि देंड सौगुणा होकर पापरुपमें इन्होंकों 
प्राप्त होता है | 
या वेदबाह्या: स्मृतयों याश्च काइच कुरष्टयः । 
सवोस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो निष्ठा हिताः स्मृताः ॥ 
उत्पधन्ते च्यवन्ते च यान्यतो5न्यानि कानिचित ! 
तान्यवोकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥१२६।५।६६॥ 
( अर्थ ) जो येद याहा धमंग्रथ है ओर ज्ञो कुछ वेद्विर्ध 
दशन शास्त्र है परलोकमें वह सब निष्फल हैं, क्योंकि डनका 
झ्राघार अज्ञान रुप अंधकारपर है । 


ऐसे घेद्विरुद्ध धर्म -प्रंथ तथा दशन वा अन्य सिद्धान्त उत्पन्न 
होते हैं भौर नष्ट हो जाते हैं । ये आधुनिक दें, निष्फल हैं और 
प्रिथ्या हैं । 


( ३२ ) 


( समीक्षा ) यदि कोई कद्दे कि मनुमहाराजने भी पक्षपाल्से 
दूसरे धर्मो' तथा दशनोंकी निन्‍दा की है ज्ञेखा कि बेदसे इतः 
दागवप्रयसके भी अपने धम्तप्ंथोंकों प्रशंसा कप्ते दे और दुसएं! 
को निन्‍दा | 

यथार्थमें यह ब"त नहीं है, वेदोंका हो ज्ञान है तह ए़त्यक्ष और 
अनुमान इन दोनों पर्माणोंकि आधारभूत है। बंदिक ऋषि सत्यके 
व्रेम्ी रहे हैं। संलारफों अनुभव होता जा रहा है कि वतमानवे: 
जितने भी विज्ञान निकलते आते हैं थे देदिक सिद्धान्तोंकी 
सत्यताके विरुद्ध नहीं हे | इसी प्रकार आगेरझा भी ऐसा दो होहा 
रहेगा । 

हमारे आये ऋषियोंने तो धर्म के निर्णपमें सबको स्वतंत्रता दे 
रखी हे कि हमारे वेदिक निद्धान्तोंकों प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमा- 
णोंकी कसीटीपर कश्तते रहा । यदि इस कसोटीपर ठीक नहों 
निकले तो इनकी त्याग दो । इन्हें किसी भी बातका पक्षपात 
तो है ही नहों | इनका तो सिद्धान्त ही है कि-- 


“४ नास्त सत्यात्परों धर्मों नानृतात्‌ पातक पर ” 
# सत्यमेव जयते उानृतम्‌ ' । 
धर्मके लक्षण-- 
अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शोचमिन्द्रिय निग्रहः । 
एत॑ सामापिक धम चातुव॑ण्यें जवीन्मनुः ॥ 


(६ हेई ) 


चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिर्टिजे। । 
दशलक्षणको धमेः सेवितव्य) प्रयत्नतः ॥ 
धृतिः क्षमा दमो उस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह! । 
धीर्षिधा सत्यमक्राधो दशक धमेलक्षणम्‌ ॥ 

॥ मनुः अ० १०।६३॥६। ६१।६२ ॥ 


इ'ग्लिश अनुवाद:-- 


+[&707[0530085, ॥एएचपिात2ट55, 0706509, 7९55 
(5 व) फ़ैएंर्ल ३५ वेललेगाटव 7ए िक्राए (0 96 ॥ट वचए ० 2 
[907 0[955638. 

छिए 2 दी ठिपा तावेटा$ रण थी थी (छा6टॉो0ठाए। जातठपांत॑ 
(5 टालितव [24703 976 5ढा र९व रात 009८0 0 ४८॥॥५. 


ए्रतटारट, 7 ए्ञरएड655, 5९ 20700, [70099, एप, 
56 निलडकाता, 70885णा4वफ7ठला655,  ल्ायाए, (पी, एटटतेताप 


(ता भाएटा; (656 [छा काट (त€ शाव्याए5 ए दंधाए, 


दिंसा नहीं करना, सत्य भाषण, चोरीत्याग, शुद्धि, और 
इन्द्रियोंका दमन, चारों वर्णो' के मनुष्योंके लिये यद्द संक्षेपमें धर्म 
बताया गया है । 

द्विजातियोंके लिये चारों द्वी आश्रमोरमें ये दूश लक्षण बाला 
धर्म यत्ञपूर्वक सेवनोय है । 

धेयं, क्षमा, अन्तःकरणकी वृत्तियोंको स्वाघधीन रखना, 
जोरीट्याग, शुद्धि, इन्द्रियोंकी निषिद्धाचरणसे शेकना, शाख्त्रको 
धारण करनेवाली बुद्धि, विद्याभ्यास, सत्यमाषण, और क्रोधका 
त्थाग धर्मके ये द्शा लक्षण हैं । 

। 


( हैंड ) 


मायशासत्रोंमं गुणकर्मानुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
श्र चार वर्ण माने गये हैं । यथा:-- 
धमंचय्येया जधन्यो वर्ण: पू्े पूरे वर्ण मापद्यते जाति पारिवत्तो 
अधमेचग्येया पूर्वो वणेः जधन्य वर्णमापच्यते ॥ 
॥ भापस्तम्ब धमंसूत्र ॥ 
(अथ) धर्मांचरणसे निकृष्ट वर्णवाला व्यक्ति अपनेसे ऊपर 
वाले वणणाको प्राप्त होजाता है। अधमाचरणसे उत्तम वर्ण 
वाला मनुष्य अपनेसे नीचेवाले वर्णकों प्राप्त हाता है और 
वह उसी वण्ण में गिना ज्ञाता है जिसके वह योग्य होता है । भतः 
धर्मका त्याग कोई बुद्धिमान मनुष्य न करे। जेला कि महा- 
भारतमें कहा गया हैः-- 


न जातु कामान्न भयात्र लोभात्‌ | 

धर ल्यजेज्जाधवितस्थापि होते: ॥ 

धर्मों नित्यः सुखदुःख त्वनित्ये । 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य; ॥| महाभारत ॥ 

(अर्थ) मनुष्ययो उचित है कि काम, भय और लोभकी 
वृत्तियोंके अधीन होकर कभी भी धम्के विरुद्ध आचरण न करे, 
क्योंकि धर्म तो नित्य है और सांसारिक खुष्त दुःख अनित्य हैं। 
ज्ञीव नित्य है और इसको सुप्त दुःख्ोंमें बांधनेवाला देतु 
भथांत्‌ शरीर अनित्य है । 

बौद्ध घर्का धम्मपद्‌, सहस्रवर्ग :-- 


(६ ३७५ ) 


वद स्थान बड़ाही रमणीक प्रतीत होता है जहां ब्रह्मनिष्ठ 
निवास करते हैं। 

विरक्त मनुष्योंकों बनमें बड़ाही आनंद प्राप्त होता हैं। 

सहसरत्र शब्दोंकी अपेक्षा एक शब्दही उत्तम है यदि उसकों 
सुनकर हृदयमें शान्ति प्राप्त हो । 

वास्तजिक जय वही है जो अपने अंतःकरणपंर प्राप्तको 
जाय । उस मनुष्यको कोई पराज्ञित नहीं कर सकता जिसने अपनी 
वृत्तियोंको पराजित कर लिया है | अ० ८ श्लो० ८८।१००।१०७ 

जिस मनुष्पने तिरंतर शतय्षे पर्यत यज्ञ किया और उसने 
किसी एक क्षणमें एक तत्यज्ञानीकी सेबाकी तो उसका वह 
पक क्षण उन शतवर्षों से अधि श्रेष्ठ है। ८। (०६ 

यरि कोई मनुष्य शतत्रष पर्यत जोता रहे और तत्वज्ञानकों 
नहीं प्राप्त करे तो उसका जीना निष्फल है। यदि वही मनुष्य 
केवल एक दिवसको आयु प्राप्त करे ओर उस एक दिवसमेंड्रो 
तत्चज्ञान प्राप्त करले तो वह एक दिवसकोी आयु शतवर्षवालो 
अनज्ञानकी आयुपे अधिक उत्तप है। ८११५ 

एक दि्विसका जीवन जिसमें शान और विवेक प्राप्त हो सो 
चर्षके जीवन पे उत्तम है ज्ञो अशान और भर्लयम्के साथ व्यतीत 
किया ज्ञाय । ८। १११ 

एक दिवसका जीवन जिसमें मानसिक बल प्राप्त हो गत- 
वर्षके उस जीवनसे अधिक उत्तम है ज्ञिसमें आलस्य और मान- 
सिक नि्येलता ही प्रधान हो । ८ । ११२ 


( ३६ ) 


यदि कोई मनुष्य पापमय जीवन व्यतीत करता है तो उसको 
चाहिये कि उसी क्षण पापाचरणका त्याग करदे, क्योंकि पापकी 
पूजो कष्टप्रद है। ८। ११७ 

यदि कोई व्यक्ति धर्मांचण कर रहा है तो उसको चाहिये 
कि धर्माचरणसे कदापि नहीं हटे। धर्मका संप्रह खुश्नप्रद 
होता है । ८ । १८ 

पापायारी मनुष्य तभी तक प्रसन्न रहता हैं जब तक कि 
पापकर्म का फल नहों प्रारंभ होता है । ८११८ 

घर्मांचरणशील मनुष्य तमीतक कष्टमें है ज़बतक कि 
धर्मके फलका डद्य नहीं हुआ है। ८। १२० 

शरीरको वशमें रखो । शारीरिक पापोंको त्याग दो । शरोर 
द्वारा सात्विक कर्म ही करो। १७। २३१ 

जिहाकों घशमें रखो, जिहाहृत पापोंसे बचो। जिददयधा 
द्वारा साटिवक कम दी करो १७। २३२ 

मनको पशमें रो । मानसिक पापोंकों त्यागो। मन द्वारा 
सात्विक कम हो करो १७। २३३ 

बुद्धिमान मनुष्य शरोर, वाणी ओर मनका संयम करके 
संयमी रहते हैं । १७॥२३७ 

बुद्धिमान मनुष्यको अपनी मानसिक अशुद्धियोंकों नित्य 
दूर करते रहना चाहिये १८२३८ 

जो मनुष्य जीवहिंसा करता है, अस़त्य बोलता है, चोरी 
करता है, अन्यकी सार्यासें गमन करता है, मददिरा पाम करता है, 


( हैक ) 


यह व्यक्ति इसी लेकमें अपनी जड़ काटता हैं १८!२७६।२७७ 
लोम और पांपाचरणसे सावधान रहना चाहिये इसके द्वारा 
अपरिमित चिन्ता आती है। १८२७८ 
क्रोधफे समान इस लोकमें अभि नहीं है मनुष्योंसि घृणा 
रखनेके समान कोई ग्राह नहीं, मूलंताले अधिक कोई पाश नहीं 


है १८ । २५१ 
वह आलसी और निर्बेलात्मा मनुष्य ज्ञानकों नहीं पा 


सकता है जो युवा ओर बली होने पर भी आलखसी है; जो उस 
समय नहीं उठता है जब कि उठना चाहिये | २०२०८ 

वाणीको सावधानता श्खते हुए, मनकों अच्छी प्रकार घश 
में रखते हुए मनुष्यकोी अपने शरीरसे कोई पाप नहीं करना 
चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यह तीन मार्ग स्वच्छ रखने चाहिये 
इन्हीं तीन मार्गों से वह स्थान प्राप्त हो जायगा जिसको तत्वज्ला- 
निधोने बताया है । २०२८१ 

कामनाओंके एक वृक्षका नहीं सम्पूण वनका ही छेद करो, 
क्योंकि सब भय कामनाके वनसे आता हैं। जब तुमने कामनाके 
बनका छेदकर दिया है तब तुमको यह चन दुःखप्रद्‌ नहीं 
हीगा। २०२८३ 

उत्साहले ज्ञान प्राप्त होता हें | उत्साहके बिना ज्ञातका नाश 
हो ज्ञाता है। उस मनुष्यको जो लाभ और हानिफे इन प्रार्गोंको 
जान लेता है इस प्रकार ज़ीवन बनाना चाहिये कि छ्ञान प्राप्ति 
ही होती रहे। २०२८२ 


( डेट ) 


अहिंसाका वास्तविक स्वरुप-- 

सिंहने प्रश्न किया में एक सनिक् हूं, मुरूे राजाने इसलिये 
अपनी सेवामें रखा है कि में डसके राज्यनियमोंको लोगोंसे 
पालन करवाऊ' भौर उसकी तरफले युद्ध करू' | कया तथागत, 
जो सबंदा लोगोंके साथ कृपालु रहने तथा दुष्षियोंके साथ 
दूयाभाव दिखानेका उपदेश देता है, इस बातकी आज्ञा देता है 
कि अपराधियों को दंड न दिया ज्ञाय ? ओर क्‍या तथागत यह भी 
स्वीकार करता हे कि हमारे गृदों, हमारी स्थियों, हमारी खंतानां 
और हमारी सम्पत्तिकी रक्षा करनेके निर्मित्त युद्ध करता बुरा 
है ! क्‍या तथागत यद्द उपदेश देता है कि मनुष्य खबंथा उदासान 
होकर दुए व्यक्तियोंकी उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करते 
दें, और उस व्यक्तिक्री आज्ञा मान लें जो हमारी सम्पत्तियोंका 
बलात्का रसे छीननेकी घम्तक्ली देता ५? क्या तथागतका यह 
भी मत्तव्य है क्लि सम्पूर्ण कगड़ा जिप्रमें बुद्ध भी सम्मिलित 
है पक न्‍्यायसंगत कार्यके लिये -हों किया जाय |” 
बुद्धदेवने उत्तर दिया :-- 

“ज्ञो दंडफे योग्य है उसकी अवश्य दूंड मिलना चाहिये ज्ो 
कृपाका पात्र है उसपर कृपा करनी चाहिये। परन्तु साथद्दोमें मेरा 
यह भी उपदेश है कि किती जीवकों भी कष्ट नहों दिया जाय, 
किन्तु सब जीवोंके प्रति प्रेम ओर कृपाका भाव रखना चाहिये। यह 
उपदेश एक दूसरेका विरोधी नहीं हैं, क्‍योंकि दूंडाहे व्यक्ति अपने 
किये हुए अपराधके कारण दंड पाते हैं; दंड दाताफे मानसिक 


( है ) 


देबके फाग्ण दटीं पाते हैं। जब कोई न्यायाधीश किसीकों दंड 
देता है तो डसको मनजमें हेपषका भाव नहीं रखना चाहिये। 
किसीका वध करने वाला यदि उस वधके कारण सुत्युका दंड 
पाता है तो उसको यही समझता चाहिये कि मेरा यह दंड 
मेरे ही किये कमेका फल है। ऐसा समभनेसे उसकी आत्मामे 
शुद्धि आती है, अपनी प्रारब्धपर दुःखी नहीं होता किन्तु प्रसन्न 
होता है।” तथागतकी यह भी शिक्षा है कि वह सब युद्ध शोचनोय 
दी है जिसमें एक मनुष्य अपने भाईका प्राण हरता है; किग्तु यह 
शिक्षा नहों है कि जो मनुष्य शान्ति स्थापित रखदेके सब उपायों 
से निराश हाकर एक न्यायके कामके लिये युद्ध करते है थे 
निन्‍्दूनीय हैं| निनद्‌नीय वही व्यक्ति हैं जिनके कारण युद्ध होता 
हैं। तथागत सवंथा आत्मत्यागक्का उपदेश देता है किन्तु 
उसका यह उपदेश नहीं हे कि दुए शक्तियोंके पराधीन होकर 
डनको आत्मसमर्पण कर दी, चाहे दे मनुष्य हों, चादे देव हों, चाहे 
पञ्च महाभूत हों, संग्राम तो हीता ही रहना चाहिये। क्योंकि जीवन 
भी तो किसी प्रकारका संग्राम ही है। किन्तु संग्राम कर्त्ताको 
यह बात अवश्य ध्यानमें रखनो चाहिये कि यह संग्राम किसी 
खार्थंके लिये तो नहीं हैं, सत्य और न्यायके विरुद्ध तो नहीं है । 

डसको जो अपने स्वाथके लिये इसलिये रूगड़ता है कि वह 
मद्दान ओर शक्तिशाली धनिक ओर यशसरी हो जाय, परलोकमें 
कोई फल नहीं प्राप्त होगा | किन्तु उसको जो न्याय और सत्यके 
लिये फगड़ता है महान फल प्राप्त होगा | क्‍योंकि उसको पराजय 


( ४० ) 


मौ एक प्रकारकी महान जय है। हे सिंह ! जो युद्धमें जाता है 
चाहे यह न्यायके लिये ही हो अपने शब्नुओं द्वारा मारा जानेके लिये 
उद्यत रहना चाहिये। क्योंकि योद्धाओंके भाग्यमें मृत्यु दी है, और 
यदि उसको मृत्यु प्राप्त हो जाय तो अप्रसन्न नहीं होता चाहिये | 

परन्तु उसको जो जय प्राप्त करले यह स्मरण रखना चाहिये 
कि संसारके पदार्थ अनित्य हैं, चाहे उसको महान सफलता भी 
प्राप्त हो गई दो पर सम्भव है जीवनका चक्र पुनः घूम और उसको 
धूलमें मिलादे | अतः महान्‌ जयका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

यदि वह मध्यसावकों धारण करेगा और अपने हृदय 
सब द्वं षकी वृत्तियोंको हटा देगा; अपने पराजित शत्र को उन्नत 
रखेगा, और उससे कह्टेगा “अब आओ सन्धि करें ओर पररूपर 
स्रातभाव रखें,, तो ऐसा करनेसे उसको ऐसा जय प्राप्त होगा ज्ञो 
अस्थायो नहों होगा । जिसके फल सदा ख्थिर रहेंगे। दे सिंद ! 
सफलताको प्राप्त करनेवाला सेनापति यद्यपि महान्‌ है परन्तु 
वह मनुष्य जिसने अपने आपको ज्ञीत लिया है उससे अधिक 
महान्‌ है। 
इड्रलिश अनुवाद-- 
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९ ४३ ) 
जैनधर्मका अध्यात्म तत्वालोक--३२१३३॥३७ द्वीतीय प्रकरण श्छोक 


बदंति संतः प्रतिष्ध। व दावाग्रिकरपो भव एप भीम! । 
विचित्ररुपास्ति च कमसृश्स्तिद्‌ भागकीटीमवितु न युक्तम्‌ 
नानाविधस्वादुरसग्रपूण भोज्योपे भोगे प्रविधीयमाने । 
प्रघचते यद्यपवगलद्ष-भेवेतदाको बत पर्येटनयात्‌ ॥ 

(अर्थ|--महात्मा छोगोंका कथन है ओर अपनेको भी मान 
दोता है कि यह संसार दावानल जेसा भयंकर है ओर कर्मको 
सृष्टि भी विचित्र प्रकारकी दे। तब विषयभोगोर्में कीटकी भाँति 
क्यों रमण किया ज्ञाय | 

नाना प्रकारके खादिष्ठ रसवाले भोजनोंके आखादन करते 
करते यदि मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रात होसके तो संसारमें प्रमण 
करता हुआ कौन रह सकता है। 


सम्पादित चेत्‌ तप आदरेण कश्टस्थ सम्पयक्‌ सहनखभावः । 
बहुप्रसंगे फलवान्‌ तदास्यादू रोदो नच स्याद्‌ मरणक्षणो 5पि ॥ 
अध्यात्म २३५ 

(अर्थ)--बड़े कष्टसे यदि भली प्रकार पहिलेसे ही इन्द्रियद्मन 
रूपी तपका स्वभाव डाल लिया जाय तो यद्द तप बड़ा उपयोगी 
दोता है, मनुष्यकों यह तप सब प्रकारके कष्टोंको सदर्ष सहन 
करना सिखाता है। इसके अतिरिक्त मरणका समय अति 
कए्टकारी न होकर समाधिपूददक सुखसे बीतता है। 


( ४४ ) 


ग डढथस्य मन्दीकरणं तपो पस्ति प्राप्त रहस्यं तपसो उन्र सबेम्‌॥ 
धन्या रमन्ते5त्र विवेकदीपप्रोद्धासितात्मोन्रतिहेतु मागो! ॥ 
अध्या० २॥३६ 

(अथे)--शारीरिक आवश्यकताओंका घटाना ही तप है 

इसोमें तपकरा सम्पूर्ण रहरुय आ गया है। जिनके हृदयभवनमें 

विवैकरूपी प्रदीपनेी आत्मोन्षतिसाधक मार्गकों प्रकाशित कर 

दिया है वही धन्य हैं। ऐसे महात्मा लोग ही इस तपमें रमण 
किया करते दें । 


सिकवोंके आदि गुरु महात्मा नानकजीके उपदेश 
कोता लोडीय कम्म सो हर पह आखीय । 
कारज दे संवार सत॒गुरुसच साखीय ॥ 

( अर्थ ) सब किये हुए कमेका फल ईश्वराधीन छोड़ देना 
चाहिये। इसमें सतगुरु साक्षो हैं कि भक्तोंके कार्य ईश्वर सिद्ध 
कर देते हैं । 

संता संग नथधान अमृत याक्षीय । 
भय भंजन महरबान दासको रांजीय ॥ 

( भथे ) संतोंफे संगर्मे अमृत प्राप्त होता है उसको पीना 
याहिये। हे परमात्मन |! आप भयका नाश करनेवाले पा 
निधान हो । मुरू दास की बात जाप रखिये ऐसी प्राथना सबको 
करनी धाहिये। 


नामक हर गृण गाय । भलझ्ष प्रभ लालखोय ॥ 


( ४९ ) 

( अथे ) नानकका यही कथन हैं कि हरिके शुण गाओ। 
बटर हरि अलक्ष्य है ओर हम सबके प्रभु हैं। उन्हींक्ो जातो। 

कोट ब्रह्म डक्को ठाकर स्वाप्री सर्वजियांक्ा दातारे। 

प्रतपाले निक्त संमाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे॥ 

( अर्थ ) परमात्मा कोरि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सब जीवोंका 
भरण पोषण वही करने वाले हैं | सदा वही सबकी संभाल 
रखने हें। वह मनुष्य केसे मूल हैं जिन्होंने ईश्वरका एक गुण 
भी नहीं जाना | 

हर आराध न जानारे हरहर गरु गुरु करता रे । 
हर ज्ञीव नाम परयो राम दासारे ॥ 


( अर्थ ) बहुतसे मनुष्य ऐसे भी हें जो हरिक्रे आराधनकी 
यथार्े विधि न ज्ञानकर मुखसे केवल हर हर, वाह गुरु, वाह गुरु 
करते रहते हैं और उनका नाम भी रामदास हो जाता है, परन्तु 
यह सच्ची भक्तिका मांगे नहीं है ऐसा गुरु नानकका मत है । 

दीन दयाल कृपाल सुखसागर सब घटां भरपूरी रे। 

देखत घुनत सदा दे संगे में मूर्ख ज्ञाना दूरी रे॥ 

( अर्थ ) वह ईश्वर तो सचाईके प्रेमी है सच्चा व्यक्ति चाहे 
कैसा हो दीन दीन क्‍यों न हो ईश्वरकी उसपर कृपा रहती हैं । 
डसको वे मानलिक सुख दे देते हैं जो बड़े बड़े राजाओंकों भी 
६ मलना बहुत कठिन है। क्योंकि ईश्वर सुखके सागर हैं भौर 
सबके दृदयोंमें रहनेसे अंतयामी हें इसी लिये वह ती भीतरकी 


( ४६३ ) 
सचाईको देखनेवाले है। गुश्तानक कहते हैं कि में इसने दिन 
तक बड़ा सूर्श रहा जो हर समय संग रहनेवाड़े ईश्वरकों दर 
समझता रहा। 

हर बेअंत हो मितकर बरणों कया आता होय केसारे। 

क्यों बेनती सत्‌ गुरु अपने में मूप्त दे हो उपदेशारे ॥ 

( अर्थ ) ईशएवरको महिमा तो अपग्मित है, मनुष्य अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही उनका कसा ही उथ वर्णन करे तथापि वह 
वर्णन अधूरा ही है। ईश्वरके खरूपका यथार्थ वर्णन नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि यह पता ही नहीं लग सकता कि वह 
कसा हैं । 

में मूसकी फेतक बात है कोट पराधी तरयारे । 

गुरु नानक जिन खुणया पेज्यासे गर्भासे न पडयारे॥ 

( अर्थ ) गुरु नानक कहते हैं कि इसमें तो कोई सन्देह नहीं 
कि जिन मनुष्योंने हरिके गुणोंका श्रवण करके उसकी सस्ताका 
साक्षात्कार किया वह व्यक्ति फिर माताके गर्भमें नहीं गया । 
हरिकी शरणमें आनेपर मुझे कुछ भी चिन्ता नहों है फ्योंकि 
मुरू जेसे एक तुच्छ व्यक्तिका उनको क्‍या भार है जब कि 
उन्होंने कोटि अपराधियोंकों ज्ञो प्रभुकी शरणमें आये पार 
लधा दिया । 


( ७४७ ) 


महाशय आर० डबल्यू० फ्रेज़रने अपनी पुस्तक “भूत और 
कलशेमान भारतीय विचार” में लिखा है कब्ोरके दो सिद्धान्त 
प्रधांन थे :-- 

(१) इेश्चर एक है (२) सब मनुष्यमात्रका पररुपर भाई 
भाईका सम्बन्ध है | 

पन्द्रहवीं शताब्दीमें यह सिद्धान्त अंकुरित हुए और सोल- 
हवों शताब्दीमें गुरु नानकद्वारा यही दोनों सिद्धान्त पलचित 
हुए और सत्रहवीं शताब्दीमें गुरु गोविन्द्सिहद्यारा प्रफुहिलित 
होकर एक स्वतन्त्र सिक्ख अर्थात शिष्य सम्प्रदाय इन्हीं दोनों 
सिद्धान्तोंके प्रचाराथ बन गया । 

यह सिक्‍ख सम्प्रदाय एक वीर, योद्धा सम्प्रदाय होगया। 
इसको अन्य भारतीय सम्प्रदायोसि विलक्षण रखनेके लिये इनका 
बाहरी दृश्य पांच ककारादि वस्तुओंफ्रे द्वारा सुशोभित किया 
गया । 

इन पांस ककारादि वस्तुओंके नाम यह हैं। (क) केश 
(थ) कच्छ (ग) कड़ा (घ) करद अर्थात्‌ छरी (ह) कंघा । 

गरु नानक साहबकी वाणी ग्रन्थसाहबमेंसे इनके लिये 
कुछ वाक्य प्रातःकालकी सन्ध्याकी जगह स्वाध्यायमें रखे गये ! 
इन वाक्योंका नाम “जपज्ी रसा गया।” 

इनमेंसे तीन वाक्य नीचे दिये जाते हैं जिनका इड्गरलिश 


नोट--देखो “ [00470 ॥॥0प९४ २85 & ?ि65४7, 032९ 
244, ०५२. ५७७४. सिब्टटा 


( छेद ) 


अनुवाद महाशप मकोलिफ ( शी, ४८००० ६८ ) ने प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्वान सिकखोंकी सम्मति मिलाकर किया था और 
यह अनुवाद एकबार रोयल एशियाटिक सोसायटीके जरनलमें 
भी निकला था। 
वह घाक्य इस प्रकार हैं। इनको पञ्ञाबी भाषामें परौड़ी 
भर्थात्‌ पद कद्दते हैं। ज़पजीकी अनेक पोड़ी हैं । 
(१) चौथी पोड़ी :-- 
फेरि कि अगे रखीए जितु दिस दरबार! 
मुहो कि बोलणु बोलीए जितु खुणि घरे पियार ! 
अम्गत बेला सचनाउ बड़ीआई बवीचार | 
करमी आधे कपड़ा नद्री मोख दुआर। 
नानक एवं जाणीए सभ आये सचिआर॥ 
(इड्डलिश अनुवाद) 
वृडशा शराब 24॥ छ९ 0ींढा मिएर शोदश्वाटफ पड ट0प्रा गाए 
0८ 5९९ ? 
"४६ 005 जाई ज़९ प्राश कांधी 00 ॥95, णा श६काां।ए 
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नोट--देखो “ ]0प्राा३ ०ए (6 रि0एवथ #ैडं400 35०0० ९. 
बिए॥ए 900. 


( ४६ ) 

वीड ५0०07 छूट बाबा] 72820 [06 23९ छा) ५३ एक्ा0॥, पिं७॥3/९, 
छ€ 5॥4 हाए5५ 0॥0ज9ए धीव (0ते 5 0;2९८०टा धपट. 
(हिन्दी अनुवाद) 

(प्रश्तन)--हम उस सच्चे स्वामीकी कया सेंट करे जिससे 
उसका द्रबार देखा जा सके ! 

हम अपनी जिहासे कोन शब्द उच्चारण कर जिनको सुम- 
ऋर यह परमात्मा हमसे प्यार करे ! 

(उत्तर|--प्रातःकालको अम्रत वेलामें सत्यनाम्र तथा उसकी 
महिमापर ध्यान लगाओ | 

घह दयालु परमात्मा हमको अपनी कृपाका प्रतिष्ठापात्र 
बनाएगा ओर हम उसकी कृपासे मुक्तिके द्वारपर पहुंच जायेंगे । 

नानक, इस प्रकार (प्रातः:काल निटय ध्यान रगानेसे) हम- 
को यह शान प्राप्त होगा कि ईश्वर सवंधा सत्य स्वरुप है । 
(२) पोड़ी पांचवों :--- 
धावियता न जाइ कीता नहों। आपे आपि निरश्नन सोह। 
जिन सेविआ तिनि पाहआ मानु । नानक गावीए गुण निधान | 
गावीप खुणीए मति रखीए भाओ। दुल पर हरि सुख घरि छे जाइ | 

ग्रमुलि नाद गरमुल्ति वेद गुरमुस्ति रहिआ समाई | 

गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पारबती माई। 


(इडुलिश अनुचाद) 
[6 5 )00 6580]5९८0, ॥07 $5 तिं८ टा९४९९.,_ फढ एणफ८ट 
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( ५० ) 


४83४8, 82 (॥॥6 975९६ 0 0), ९0 १५।॥6 [+९६५पा ४ 
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(हिन्दी अनुवाद) 

परमात्मा किसी अन्य शक्तिद्वारा ख्यापित नहीं किया जाता 
दे न किसीके द्वारा उत्पन्न ही किया जाता है। वह निरज्ञन 
देख अपनी ही मद्दिमामें ठहरा हुआ है । 

जिन्होंने भगवत्‌ भजन किया उन्होंने सत्र मान पाया। 
नानक ऐसे प्रभुके गुणाजुवाद गाहये वह सब गुणंके निश्षि हैं। 

ईश्वरकी स्तुति गाओ तथा खनों और ईश्वरके प्रेमको 
अपने ह्दयोंमें स्थान दो । 

ऐसा करनेसे तुम्हारे तीनों प्रकारके ताप दूर द्वोंगे ओर तुम 
सुक्षके धाम परमात्मामें रमण करने लगोगे। 

परमात्माकी वाणी ज्ञिसको नाद कहते हैं हमको गुरुकी . 
शिक्षासे सुननेमें आती है । 

परमात्माकी वाणी जिसको नाद कहते हैं हमको गुरुकी 
शिक्षासे सुननेमें आती है । 


( ५१ ) 


परमात्माका शान जो वेद है वह भी हमको गुरुशिक्षासे 
ही आता है। 

गुरु शिक्षासे ही परमात्माके सबन्यापी होनेका शान हमको 
प्राप्त होता है । 

गुरु ही शिव हैं, गुरु ही विष्ण और त्रह्मा हैं; गुरु ही पाथेती 
माता हैं (वही लक्ष्मी भोर सग्स्वतों हैं) । 
(३) पौड़ी ३७ वीं 

जत पहारा धीरज सुनिआर | अहरण मति वेद हथिआर । 
भरी जला अगनि तप ताओ | भांडा भाओ अमृत तितु ढालि। 
घड़ीए शबद सची टकसाल। जिन कओ नद॒रि करम तिनकार | 
नानक नदरी नदरि निहाल | 
(हिन्दी अनुवाद) 

जितेन्द्रियता रुपी भटष्टी बनाओ, धेयंद्पी सुनार बनाओ, 
सदसद्विविकरूपी अहरन बनाओ, घेदशाखरूपी सनारके औज़ार 
बनाओ, बरेकामोंके करनेमें इश्वरका जो भय है उसको धोंकनी 
बनाओ, शम दम रूपी मनोनिमप्नद्द तथा काया यचन निश्नदद्धपी 
तप्स्याको अभि वनाओ, ईश्वरकी भक्तिरूुपी कुठालीमें ईश्वरके 
प्रेमरूपी अम्तको डालो और भजनरूपी इस सच्ची टकसाल्में 
ओम रूपी शब्द ब्रह्मकों ढालो। यह ढलाई उन व्यक्तियों को प्राप्त हो 
सकती है जिनपर भगवानने अपनी छूपा दृष्टि डालो हो। 
नानक, वह कृपानिधान परमात्मा अपने भक्तोंको पक ट्ह्टिसे दी 
मचसागर पार छंधा देते हैं । 


( ५२ ) 
यह घछिद्धान्त डल उपनिषद्‌ वाक्यसे मिलता है जिसमें 
लिक्षा है कि “यप्रेवेष विवृणते तस्येष आत्मा विश्वणोत्ति 
तनुस्वाम्‌” जिसपर वह आत्मशक्ति प्रसन्न होती है उसीकी अपना 
दशेन देती है। साथ ही देखिय गुरु नानक वेद शा््रोंके तथा 
अऑओंकारके कितने भक्त थे | ज़ब यह बात है तो हम सिकलश्ोंको 
हिन्दू धमेसे केसे पृथक मान सकते हैं । 





( ' ) 


विशेष वक्तव्य । 

इन भिन्न २ धर्मग्रंथोंके कुछ वाद्योकों संग्रह करनेका 
हमारा यही अभिप्राय है कि हिन्दू जनता अपना एक श्रृदत्‌ 
संगठन करे । 

भारतवर्षमें रहनेवाले सनातन, आये, बौद्ध, जेन और सिफ्छ 
परस्परमें एक घनिष्ट सम्बन्ध रखें इसमें तो बात दी कौनसी 
है, हमको साहिये कि ब्रह्मा, तिब्बत, चीन, जापान स्याम आदि 
देशोंमे रहनेवाले जो हमारे बौद्ध भाई हैं उनको भी अपने साथ 
करें। उन देशोंमें भारतसे मिशन मेजे जाये और उन लोगोंपें 
जो बुद्धदेवकी शिक्षाकें विरुद्ध आचार विचार हो गये हैं उनको 
ठीक करके भारतीय हिन्दू समाज़के साथ उनका घनिष्ठ सम्त- 
भय उत्पन्न कर ले' | 
रीजडे विडस महाशयने लिखा है ।# 

“हमें यह याद रखना चाहिये कि गीौतमका जन्म हिन्दूधरानेमें 


5 आओन वजन अिनननन 8न कम कत+जन.. न्‍ग विशिभल>-त...+.५२.७0-७.व+ ५४२७-७०" 
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नोट--महाशय रीजडेविड्सका पूरा नाम ॥0795 
४शााध॥ रि।ए5 090४05 है । 

यह लणडनके यूनिवर्सिटी कालेजमें पालीभाषा तथा बौद्ध 
साहित्यक्रे अध्यापक थे। बौद्धसिद्धान्तोंके सम्बन्धमें यरोपके 
विद्वान इनकी सम्मतिकों बड़े मानकी हृष्टिसे देखते हैं। इन्होंने 
बौद्धधमंके सम्बन्धमें कई प्रामाणिक प्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम 
इस प्रकार हैं :-... 

(7) उि्फ्रांग्रा. (2) उप्रक्रांडा. जक्म. 2692५ (3) 
ठिप१9का5६ 5085 (4) शा३ए4३ 765४७ (5) ऐेब्रा०एपरड रण 
उिप6॥043 (6) 58060 30005 0 ॥6 00055, 


( ५४ ) 


हुआ। वह सारी जिन्दगी--मरते दमतक--हिन्दृही रहे। 
उनका उपदेश अपू्ध अवश्य है, पर उसमें भारतीयता भरी हुई 
हैं। गोतमके पूर्धझोॉफे मानसिक परिश्रम और घिचारोंके बिना 
गौतमके थविचारोंमें ओर सिद्धान्तोंका होना असम्भव था। 
निस्सन्देह गोतम अपने समयके सब महापुरुषोंसे बड़े थे और 
शायद संसार उन्हें जन समाजके धर्मोपदेशकोंमें;,सबले बढ़कर 
बुद्धिमान मानेगा । परन्तु बौद्धधर्म बह्तुतः भारतीय ध्मंहीकी 
एक शाल्षा है। ध्रुद्धकी सारी जिन्दगीमें भारतीयता भरी रही | 
इतना तो हम अवश्य ही दावेके साथ कह सकते हैं कि बद्ध हिस्दू 
आतिमें सबसे महान सबसे अधिक बुद्धिमान ओर सबसे उशलम 
पुरुष थें।” 
दृश पुण्यक्रियाओंका अनुशीलन । 

ईश्थरसे हमारी यही प्रार्थना है कि संसारमें लोग सर्वत्र, 
भगवान बुद्धवेवकी बताई हुई निम्नलिखित वश पुण्य क्रियाओंका 
प्रयोग कर । 

(१) अधिकारी मनुष्योंको दान दो । 

(२) सदाचारकी शिक्षाओफि अनुकूल अपना जीवन बनाओ । 

(३) सह्वियारोंकी उत्पत्ति तथा वृद्धिमें सदा तत्पर रहो | 

(४) सेवाको ही अपना उद्दं श्य बनाकर दूसरोंकी सेवामें 

लगो। 


(५) गपने माता पिता ओर अपनेसे बड़े मनुष्योंकी रोगादि- 


* ५ ) 


कष्टोमें सेवा शुश्रषा और सदा उनका आदर, सश्कार 
किया. करो | 
(६) अपने गुणोंका लाभ दूसरोंकी भी दो । 
(0) दूसरोंसे दिये हुए गुणोंको ग्रहण करो | 
(८) न्याय पथपर चलानेवाले सिद्धान्तोंको छुनो | 
(६) न्यायपथपर चलानेवाल्े सिद्धान्तोंका अन्य छोगोंकों 
भी उपदेश दो । 
(१०) अपने धम्मे सम्बन्धी विश्वासकों सदा निर्मल और शुद्ध रक्तो | 
(इकुलिश अनुवाद) 
(0) ताए6 लाबा[४ (0 6 065्टा शांण ए. 
(2) 00६८/४९ (8 722८९9(5 ०0 0:4९. 
(3) (0एाएब बाते त९४९।००९ ह0०0प (092स्‍($ 
4५). रिटातिटा बटाशल8ह बाते ब्ॉलातव 0ऐधा5 
(5) नविछाठ्पा शाते प्रपा56 04/९ए5 ब0 टॉतेट7% 
(6) (ए९ 3 9378 ० एठफा एला5 (0 0#85 
(2) :42९९ए पी गाटापड (3 0675 2५6 ४०0 
(8) वि687 पी€ तैं०लएा6 ० 72॥02075655. 
(0) मिली 6 तठलायं॥6 0 एं27९00572९55. 
(70). रिट्टीॉफशि एठपा' वि) 


(मोट) यह “दश पुण्य क्रियाएं तथा बुड़ और सिंदका संवाद” (0592 0 
800॥ में से लियाए । 


६ कि ) 
अल्येक जर्मातुयायी हिन्दू यादे थे किली मी मतके क्‍यों न हों 
एकही पिताके पुत्र हैं। इसी बातकों निम्नलिजित श्छोक भी पु 
करता है न 
य॑ शेवा: समुषासते शिव इति श्रह्म॑ ति वेदान्तिनो 
षोद्धा बुद्ध इति प्रमाशपटवः कर्त्तेति नेयायिकाः । 
ए ० ५ 
अहन्नियथ जेनशासनरताः करमेंति मीमांसकाः 
सोय॑ नो विदधातु वांद्धितफलं श्रेलोक्यनाथोहरिः । 
अ्थः--शैव शिव, येदान्ती श्रह्म, बौद्ध बद्ध, प्रमाण खतुर 
नेयायिक कर्सा, जैन अर्हत्‌ और मीमांलक जिसकी कमे 
म्रानकर उपासना करते हैं, वे हरि सगवान हमारी रक्षा करें| 
ध्योम्‌ 
जगदशनारायण तिवारी द्वारा 
“बणिक्‌ प्रेस” 
६०, मिर्मापुर स्ट्रीट, कलकशाम 
मुद्रित 


4क-क ०० कमा इन्कला-"ककाजन-.."ुहाए्‌ ्थाइक:/ काका *क कडाछ कर ज- अत. 


टेप 


। 


है: थः ११7 जुदा) ना दाहा-७ल पान परर०का>वर 
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